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मालवा राजपुताना से अठारवीं सदी में नगरधन होकर वैनगंगा क्षेत्र में बसे छत्तीस कुर के क्षत्रियों का 
संघ पोवार(पंवार) का अखिल भारतीय पोवार/पंवार महासंघ के तत्वाधान में दिनांक १२/१२/२०२१ के 
शुभ दिन प्रथम महाधिवेशन गोंदिया में सम्पन्न हुआ। 


छत्तीस कुल के पोवारों के गोंदिया अधिवेशन में श्री शेखराम एडेकर जी द्वारा लिखित काव्यसंग्रह, 
पोवारी गौरव और श्री ऋषि जी बिसेन के द्वारा लिखित काव्यसंग्रह, पोवारी संस्कृति का लोकार्पण किया 
गया। इस कार्यक्रम में भविष्य में पोवारी बोली और इतिहास पर आने वाली दस से भी अधिक किताबों के 
कवर पेज का विमोचन किया गया। सुश्री वर्षाबाई पटले की लाक्तखाड़, श्री पालिकचंद बिसने की वलो वलो 
भयेव व 20 संभलकन रव्हणं, डाँ. हरगोविंदजी टेंभरे के काव्य संग्रह मोहतुर, डाँ.विशाल बिसेन जी की 
किताब पोवारोत्थान, श्री ऋषी बिसेन जी किताबें पोवारी बोली:एक परिचय और वैनगंगा क्षेत्रमा पंवार/ 
पोवार, श्री रणदीप बिसने के काव्यसंग्रह तिरीप, श्री महेनजी पटले के द्वारा पोवार समाज के एतिहास पर 
आधारित किताब पोवार विश्छेषणात्मक अतीत, इंजि.गोवर्धनजी बिसेन की किताब मयरी पोवारी 
काव्यसंग्रह, डॉ.प्रल्हाद हरीणखेड़े 'प्रहरी' की किताबें पंतूना और परी पोवारी, हिरदीलाल ठाकरे जी द्वारा 
रचित काव्य संग्रह पोवारी अभंग माला, इंजि.टी.एन.पारधी द्वारा रचित पसायदान ,पोवारी निरूपन के 
मुखपृष्ठ विमोचन के साथ इनकी जानकारी समाज को दी गयी। पोवार महासंघ ने सभी साहित्यकारों को 
निरंतर साहित्य लेखन करने हेतु प्रेरित किया है ताकि A अपनी संस्कृति से आने वाली पीढ़ियों को परिचित 
करवा सके। 
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अखिल भारतीय पोवार 
(पंवार) महासंघ के सोजन्य À 
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